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ABOUT US 


Abde Mustafa Official, a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at 
Our motto : Serving Quraano Sunnat, preaching Ilme Deen and 
to reform people. 


This team came into existence in the year 2012 and in very 
few years this team did a lot of acts. 


There is also a special place of Abde Mustafa Official on 
social media networking sites. 


Lots of people from all over the world are connected to us 


via Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube and 
Blogger. 
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शबे मेराज नालैन अर्श पर 
मेराज का वाक्रिया बयान करते हुये ये भी बयान किया जाता है कि जब 
शबे मेराज हुजूर -ए- अकरम # अर्श पर पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने 
अपने नालेन उतारने चाहे कि आवाज़ आयी: ए हबीब! नालैन के साथ 
तशरीफ ले आइये ताकि अर्श को ज़ीनत व इज्ज़त हासिल हो सके, फिर 
ये भी कहा जाता है कि हज़रते मूसा अलैहिस्सलाम को वादी -ए- ऐमन 
में नालैन उतारने के हुक्म हुआ था जब कि रसूल -ए- अकरम #ँ को मा 
नालेन बुलाया गया। 
ये रिवायत सूफ़िया -ए- किराम के नज़दीक साबित है और मुहक्रक्रिक्कीन 
के नज़दीक इस की कोई असल नहीं है; हम यहाँ दोनों तरफ़ की आरा को 
नक़ल करेंगे ताकी क़्रार'ईन की हक्रीक़्त मालूम हो सके। 
मज़कूरा वाक्रिये के मुतल्लिक्र इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत 
रहीमहुल्लाह त'आला लिखते हैं : 
ये महज़ झूट और मौज़ू है। 

(1604 «foal ON) 
मलफूज़ाते आला हज़रत में भी है कि ये रिवायत महज़ बातिल व मौज़ू 
है। 

(293 Pan ? ०. ७४५४) 
जनाब मौलाना मुहम्मद आसिम रज़ा क्रादरी इस वाक़िये के मुतल्लिक़ 
लिखते हैं: तलाश के बावजूद फक्रीर की नज़र से कोई हदीस सहीह व 
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ज़ईफ नहीं गुज़री जिस में इस का सुबूत हो अलबत्ता "म'आरिजुन 
नबुव्वह" के सफ़हा नम्बर 114 पर है : 
U” losih PING “१.1 we ct ss AT zs I Ni 208 
Gäl 
यानी हज़रते जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने वक्ते मेराज नूर की चादर नबी 
अलैहिस्सलाम को उढ़ा दी और आप के पाये अक्रदस में ज़मर्जद पत्थर 
से बने हुये नालैन शरीफ़ पहना दिये। इस से मालूम हुआ कि हुजूर -ए- 
अकरम #ँ मेराज शरीफ़ के लिये जो नालैन पाक पहन कर तशरीफ़ ले 
गये वो आम नालैन पाक ना था बल्कि मिनजानिब अल्लाह खास उस 
रात को आप के लिये भेजा गया था। मगर इंस में भी वाज़ेह तीर पर 
नालेन शरीफ़ पहन कर अर्श पर जाना साबित नहीं लिहाज़ा इस के 
मुतल्लिक सुकूत बेहतर है। वल्लहू त'आला आलम। 
envoy 2d ci) 
इस जवाब की तस्दीक्र करने के बाद क्राजञी मुहम्मद अबुल रहीम बस्तवी 
लिखते हैं कि आला हज़रत ने अहकाम -ए- शरीअत जिल्द दुवुम मे 
नालेन वाली रिवायत के मुतल्लिक्र फ़रमाया कि ये महज़ जूट और मीज़ू 
हे और अल-मलफूज़ हिस्सा दीम में नालैन वाली रिवायत को बातिल व 
मीज़ू बताया है। 
वल्लाहु त'आला आलम। 
अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी रहोमहुल्लाह मज़कूरा रिवायत के 
बारे में लिखते हैं : 
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नालैने मुक़द्दस पहने हुये अर्श पर जाना झूट और मौजू हे। जैसा कि 
आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ने इरफान -ए- शरीअत हिस्सा दुवुम 
में तहरीर फ़रमाया है। 

(306./164५6,&४८..९ ४७) 
अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी रहीमहुल्लाह से एक और सवाल 
किया गया कि ये बड़ी अजीब बात है कि आपने इसे मीज़ू लिखा है 
हालाँकि अल्लामा अर्शदुल क्रादरी वा दीगर कई उलमा ने इसे तक़रीर में 
बयान किया है कि इस के अलावा ये कुतुब में भी मौजूद है। 
आप ने जवाब में इरशाद फ़रमाया कि इस रिवायत के झूट और ANT 
होने के लिये यही काफ़ी है कि किसी हदीस की'मुअतबर किताब में ये 
रिवायत बयान करते हैं कि नालैने पाक पहने अर्श पर गये, उन से पूछिये 
कि कहाँ लिखा हे। वल्लाहू त"'आला आलम (और) अल्लामा अर्शदुल 
क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली ने ये कभी नहीं बयान किया होगा। 

(3077 2) 
इसी रिवायत के मुतल्लिक़ अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद इस्माईल हुसैन 
नूरानी लिखते हैं : 
बाज़ सूफिया -ए- किराम के नज़दीक ये रिवायत साबित और दुरुस्त है। 
चुनाँचे क्रुरआने करीम की आयत 

५:०७ HELD USI 
के तहत तफ़सीर करते हुये अल्लामा इस्माईल हक़्की अलैहिरहमा ने 
रूहुल बयान, जिल्द 6 मैं बाज्ञाब्ता इस रिवाय को तहरीर फ्ररमाया है 
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लेकिन उलमा -ए- मुहक्र्क्रिक्रीन और मुहद्विसीन ने इस रिवायत को 
बिल्कुल बे-अस्ल और बातिल क्ररार दिया है। चुनाँचे अल्लामा यूसुफ 
नब्हानी अलैहिरहमा फरमाते हैं : 
lois dan al okus la dale abl de dibs o cias ev 
(9:42 leebe ichid da uab eli ded iui Oe 
hey Poe oo dag Gl obese dle GPs ve 
(4० ५३ 
Sool all oo Ges sls SS Le ll Fea SET ANG Use oS reed] ae ८४५ 
40 ०३.५ rol bye 3 Ont) ules ota! sod GE Cl arly sl wl dad oo 5» 
Ss isha Ale 
(5004997 3G! PR 
यानी इमाम क्रज़वैनी से हुजूर/अलेहिस्सलाम के अर्श पर नालैन लेकर 
तशरीफ ले जाने और अल्लाह तबारक व त'आला के इस फरमान "ए 
मुहम्मद (ँ) आप ने (नालैन) के ज़रिये अर्श को शर्फ बख्शा है' के बारे 
में पूछा गया कि क्या इसकी कोई अस्ल है या नहीं? 
तो आप ने जवाब दिया कि जहाँ तक हुजूर # के अर्श पर नालैन ले कर 
तशरीफ ले जाने का ताल्लुक है तो ये गलत है और गैरे साबित है। बाज़ 
मुहद्दिसीन ने इमाम क्रज़वैनी के इस जवाब के बारे में लिखा है कि यही 
दुरुस्त है। और (ये बात भी क़राबिले गीर है कि) मेराज शरीफ़ का 
वाक्रिया तकरीबन चालीस सहाबा -ए- किराम से मरवी है लेकिन इन में 
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से किसी की भी रिवायत में ये वारिद नहीं कि इस रात हुज़ूर # के पाऊं 
में नालैन थे। 
मज़कूरा इबारत से मालूम हुआ कि तहरीर कर्दा रिवायत की कोई अस्ल 
नहीं। आला हज़रत, SATA Beet Yad, मीलाना शाह इमाम अहमद रज़ा 
खान ने भी अहकाम -ए- शरीअत, सफ़हा 166 में इस रिवायत को मीज़ू 
और गलत क्ररार दिया है। बहार -ए- शरीअत में सदरुश्शरिया, अल्लामा 
अमजद अली आजमी लिखते हैं ये मशहूर है कि शबे मेराज हुजूर -ए- 
अकरम #ँ नालैन मुबारक पहने हुये अर्श पर गये और वायिज़ीन इस 
मुतल्लिक़ एक और रिवायत बयान करते हैं, उस का सबूत नहीं और ये 
भी साबित नहीं कि बरहना पा थे॥ लिहाज़ा इस के मुर्ताल्लेक़ सुकूत 
करना मुनासिब (हिँ (बहार -ए- शरीअत, हिस्सा 16, सफ़हा 165) 
वल्लाहु त'आला आलम 

GILLI Sabi) 
हज़रते अल्लामा नूर बक्श तव्कुली अलैहिरहमा नालैन का नक्शा बयान 
करते हुये लिखते है: 
ये वही नालैन शरीफैन हैं कि शबे मेराज जब हुजूर -ए- अकरम #ँ अर्श 
पर तशरीफ ले गये तो बा-क्रौले सूफिया -ए- किराम बारी त'आला का 
इरशाद हुआ कि नालैन समेत अर्श को श॑ बख्शें। किसी ने खूब कहा : 


Jaala El ४०» (५४०५० ,»४/ (४५० 
dE Os A 
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यानी तूर के पास हज़रते मूसा को आवाज़ आयी कि पा पोश उतार 
लीजिये और हज़रते अहमद को अर्श पर पा पोश उतारने की इजाज़त 
ना मिली। 


(283 bf Jerse ८) 
सदरुश्शरिया, अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहिरहमा लिखते हैं : 
ये मशहूर है कि शबे मेराज हुजूर -ए- अकरम # नालैन मुबारक पहने हुये 
अर्श पर गये और वायिज़ीन इस मुतल्लिक्र एक और रिवायत बयान 
करते हैं, उस का सबूत नहीं और ये भी साबित नहीं कि बरहना पा थे। 
लिहाज़ा इस के मुतल्लिक्र सुकूत करना मुनासिब है। 

(645 Pech it MB 2 Uy 16 2 tf) 
अल्लामा मुफ्ती फेज़ अहमद ओवैसी रहीमहुल्लाह ने इस,हवाले से एक 
मुस्तक्रिल रिसाला बनाम "नालेन अर्श पर" तहरीर फ़रमाया है। इस 
रिसाले का निस्फ से ज्यादा हिस्स्रा नालेन की फज्ञीलत और मेराज के 
अहवाल पर मुश्तमिल है। उस में इस रिवायत को साबित करने के लिये 
तफ्रर्सीरे रुल बयान और जवाहिरुल बिहार की इबारत को नक़ल किया 
गया है और हम भी जवाहिरुल बिहात की एक इबारत नक़ल कर चुके हैं 
जिस से इस वाक्रिये की नफ़ी होती है। 
हासिले कलाम ये है कि मज़कूरा वाक्रिया मुहक्क्िक्रीन के नज़दीक 
मीज़ू हे और इस का बयान करना दुरुस्त नहीं है जब किं बाज़ सूफिया - 
ए- किराम ने इसे नक़ल किया है। THAR Beet बयान और दीगर कुतुबे 
तफासीर का हाल अहले इल्म पर अयाँ है। इन किताबों में अजीबो गरीब 
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बल्कि ऐसी रिवायात भी मीजूद हैं जो अक्राइदे अहले सुन्रत के 
मुतसादिम हैं लिहाज़ा महज़ इन कुतुब में किसी रिवायत का होना उस 
के सहीह होने के लिये काफ़ी नहीं हे जब तक कि वो किसी मुअतबर 
किताब में ना पायी जायें या जब तक उस की तायीद में अक्रवाल ना 
मिल जायें। मज़ीद ये कि सूफिया की कुतुब में भी हदीस के नाम पर 
ऐसी कई रिवायात देखने को मिलती हैं जो मुहद्दिसीन व मुहक्विक्रेक्कीन के 
नज़दीक हदीस कहलाने के भी क़राबिल नहीं होती। बताना ये मक्रसद है 
कि उलमा -ए- मुहक्रक्रेक्कीन का मीक्रिफ ही यहाँ दुरुस्त है कि ऐसी कोई 
रिवायत नहीं है और हम अल्लामा अम्जद अली आज़मी रहिमहुल्लाह 
की इस इबारत पर गुफ्तगू को खत्म करते हैं कि/इस का सबूत नहीं और 
ये भी साबित नहीं किं बरहना पा थे लिहाज़ा इस के मुतल्लिक़ सुकूत 
करना मुनासिब है। 


अब्ढे मुस्तफ़ा 
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